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| खक्गारनिर्णय । _ 
_| डिन्ट्पति पति देत ब्वेच्छ ह॒ति मोज्चगति दास 
| ताको दास है ॥ २॥ 
५ दोहा । 
श्रीडिन्दूपति-रौसि हित समुझ्ति ग्रव्य प्राचौज् । 
दास कियो शृद्वार को निरनय सुनो प्रवौन॥३॥ 
सम्बत्‌ विक्रम भूप को अट्टारह से सात । 
माधव सुदि तेरस गुरी अरबर थक्ष विस्यात॥8॥ 
बन्दों सुकविन के चरन अरू सुकविन के ग्रन्थ | 
जातें कह हौंहू लच्चो कविताई को पतन्थ ॥ ५ ॥ 
जिहि कहियत शक्वा ररस ताको जुगल विभाव। 
आलस्बन इक टूसरो उद्दोपन कविराव ॥ ६ ॥ 
बरनत नायक नायिका आलम्बन के काज । 
उद्दौपन सखि टूतिका सुख-समयो सुखसाज ॥ | 
नायकलक्षण । 
तरून सुघर सुन्दर सुचित नायक सुहृद बखानि। | _ 
एक साधारने पति उपपति पुनि जानि ॥ 
साधारण नायक यधा-कवित्त। 
मुख सुखकन्द लब्खि लाजे दास चन्द ओप | 
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__| चोप सो चुभत नेन गोप-तनुजान के । 
#| सब सुरभित बसन हिये कौ माल कानन के 
_| कुग्डल बिजायठ भुजान के॥ नासा लखे सुक- | 
| त॒ण्ड नाभी पै सरस कुण्ड रद है दरद-सुण्ड दे- 
रत भुजान के। नल को न लौजे नाम कामहझ् 
को कहा काम आगे सुखधाम स्थामसुन्दर सु- 


जान के ॥ ६ ॥ 
पति लक्षण - दोहा । 
| निजव्याहौ तिय को रसिक पति ताकों पहिचान। 


आसिक और तियान को उप्पति ताकों जान॥ 
पति यथा-सखवैया । 
छाड़रो सभा निसिबासर कौ मोजरे लगे पा- | 


बन लाग प्रभातें। हासविलास तज्यों तिन सं. 
जिन सों रह्यो है हँसि बोलि सदा तें ॥ दास 
भोराई-भरी है वही पै प्रयोग प्रबोनो गनौ गई 
यातैं । आई नई दुलही जबततें तब तें लई लाल 
| नई नई बातें॥ ११॥ 


| उपपति ब्या। 
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जवाहिर जोति गहै। चमके वरुनों बरको भुव 
खजस्जर कवर तौच्छ कटाछृम है ॥ बसि मैन महा 
ठग ठोढ़ी कौ गाड़ में हास के पास पसारे रहै। 
मन मेरे कि दास ढिठाई लखो तह पेठि सि- 
ठाई लिआयो चहै ॥ १२॥ 
नायक भेद - दोहा । 
अनुकूलो दच्छिन सठो पष्ठित चोराचार ॥ 
इक नारो सों प्रेम जिहि सो अनुकूल विचार ॥ 
पति घनुकूल यधा--सवैया । 
सभ्भु सों क्यों कहिये जेहि व्याहो है पार- 
बतौ जौ सती तिय दोझ | राम समान कच्चो 
चहै जीय पे माया कौ सौय लिये रहै सोझ ॥ 
दास जू जो यहि औसर होवतों तेरोई नाह स- 
राइतों बोऊ । नारि पतौब्रत हैं बहुते पतिनौ- 
ब्रत नायक भीर न को ॥ १४ ॥ 
उपपति घनुकूल यथा । 
तो बिन राग औ रह हथा तुब अंग अनक्ष 
कौ फौजन को सौं। सुसक्यान सुधारस मौजन 











ज्ज्क्ा 


बह । न 
कौ तुव आनन आनंद खाननि कौ सों ॥ दास 
के प्राण कौ पाइरू तू यह तेरे करेरे उरोजन कौ 
सौं । तो बिन जीवों नजीबो प्रिया सुहिँ तेरई 


नेन सरोजन कौ सो ॥ १५॥ 
दक्षिण लक्षण - दोहा । 
बहु नारिन को रसिक पै सब पै प्रीति समान। 


बचनक्रिया में अति चतुर दब्छिनलच्छन जान ॥ 
यथा खवैया । 
“ई 
सौलभरो अँखियान समान चिते सब कौ 


दुचिताइ को घायक। दास जू भूषन बास कियो 
सबहीौ के सनोरथ पूजिबे लायक | एकहिं भौति 
सदा सब सों रतिरद्न अनद़्कला सुखदायक। 
में वलि दारिकानाथ कौ जो इन सौरह से न- 
बलान को नायक ॥ १७ ॥ 

दक्चिण उपपत्ति यथा । 








आज बने तुलसौवन में रमि रास मनोहर 
ननन्‍्दकिसोर। चारिह पास हैं गोपबधू भनि दास 
इडिये में हलास न थोर ॥ कौल उरोजवतीन को 
आनन मोहन नेन भ्रम जिमि भोर। मोहन 





॥ 








॥ आृद्वारनिर्णय । 


आननचन्द लखे बनितान के लोचन चाह च- 
कोर ॥ १८॥ 





बचनचतुर यथा। 

भौन अंधेरेज्र चाहि अंधेरे चमेलो के कुझ्न 
के प्रद्चन बने हैं । बोलत मोर करे प्रिक सोर 
जहँ तहँ गुन्नत भौंर घने हैं | दास रच्यो अ- 
पनेह्ौ विलासकों मेन जू हाथन सो अपने हैं । 
कूल कलिन्दजा के सुखमूल लतान के हन्द बि- 
तान तने हैं ॥ १८ ॥ 

क्रियाचतुर यथा । 

जित न्हानथलौ निज राधे करो तित कान्ह 
कियो अपनो खरको । जित थूजा करे नित 
गौरि कौ बै तित जाय ये ध्यान धरें हर को ॥ 
डूमि भेद न दास जू जाने कक ब्रज ऐसो बसे 
बुधि को बर को | द्िवेचन जैबो जिते उनको 


एड गाहक हैं तितके घर को ॥ २० ॥ 
सठ लक्षण-दोहा । 
निज मुख चतुराई करे सठता बिरचै आह । 


व्यभिचारी कपटौ महा न!यक सठ पहचान॥२१॥ 














जूक्गारनिर्णय । छ 





सठ पति यधा--सवैया । 
वा दिन कौ करनी उनको सब मौतिन के 
हज में रहो क्ाय के। दास जू कासों कहा क- 
हिये रडिये नित लाजन सौस नवाय के ॥ मेरे 
चलावतहों चरचा मुकरे सख्ि सौंहें बड़ेन कौ 
खाय के। तू निज ओर सों नन्दकिशोर सों क्यों 
न कछू कहती समुझाय के ॥ २२॥ 
सठ छपपति यथा । 
मिलिबे को करार करो हम सों मिलि औ- 
रन सों नित आवत हो। इन बातन होंहों गई 
करतौ तुम दास जू घोखों न लावत हो ॥ नठ- 
नागर हो जू सहो सबहो अंगुरी के इसारे न- 
चाबत हो। पै दई हमहूं विधि थोरो घनी बुधि 
काहें को बातें बनावत हो ॥ २३ ॥ 
ड््ट क्षचण-दोहझा । 
लाजरू गारौ मार कौ कोड़ दई सब चास । 
देख्यो दोष न मानई नायक धृष्ट प्रकास ॥२४॥ 
पति छृष्ट यधा-सखवैया । 
उपरेनी धरे लिर भावतों की प्रति रोम प- 

















ञ खज्रनिर्णय । 
सौनन यों निकसे | मुस॒ुकात इते पर दास सब _ 
गुरुलोगनि के ठिग हो निकसे ॥ गुनहोौन हरा 
छर में उपस्यो तिहि बौच नखच्छत को निकसे। 
रह आवत हैं जराज अलौ तन लाज को लेस 
न ध्वे निकसे ॥ २५॥ 


उपपति एृष्ट यथा । 

यह रौति न जानी हतो तब जानौ जुआज | 

जॉ प्रौसि गई निवहौ। नहि जायगौ मोसों सहौ 
उतही करो जाय के ऐसी. ढिठाई सही॥ पहि- 
चान्यो भले विधि दास तुमे अबला-जन कौ अब 
लाज नहों । सनभावहो कौ न करौ डर जो 


मनभाई कौ दौर के वाह गही ॥ २६ ॥ 
इति नायक । 








अथ नायिकलचण- दो हा । 
पहिले आतम धर्म तें चिर्बिधि नायिका जानि। 
साधारन बनिता अपर सुकिया परकौयानि ॥ 
साधारण नायिका लक्षण । 
जामे खकिया परकिया रौति न जानौ जाय । 
सो साधारण नायिका बरनत सब कविराय ॥ | 











आड्ारनिर्णय | € 


, जुआ सुन्दरी गुनभरी तौन नायिका लेखि । 
सोभा कान्ति सुदौप्तियुत नखसिख प्रभा विसेणि॥ 
[ स्ोभा यधा-कवित्त । 
दास आसपास आलीौ ढारतो चंबर भाव 
ल्लोभी हे भवर अरबिन्द से बदन मैं । केती स- 
इबासिनी सुवासिनी खवासिनौहू नेन जोहैं बैठी 
बड़ी आपने हदन में॥ सची सुन्दरी है रतिरंभा 
ओी छताची पेन ऐसो रुचिराची कहूं काह के 
कदन मैं | पूरी चितचायनि गोबिन्द सुखदा- 
डूनि श्रौराधा ठकुराइन बिराजति सदन मै॥ 
कान्ति-- यथा । 
पहिरत रावरे घरत यह लाल सारी जोति 
जरतारीहूं से अधिक सोहाई है । नाक मोती 
निन्‍दत प्रदमराग रंगनि को खुलित ललित 
सिलि अधर ललाई है ॥ ओरे दास भूषन स- 
जत निज्र सोभा हित भासिनौ तू भूषननि मोभा 
सरसाई है । लागत विमल गात रूपन के आ- 
भरन बढ़ि जात रूप जातरुप तें सवाई है॥ 





कम 














१« खड्वारनिर्णय । 





दीघ्षि वर्णन । 
आरसी को आंगन सोहायो कबि छायो न- 
इरनि में भगायो जल उज्जल सुमन-माल | चां- 
दनो बिचित्र लग्वि चांदनी विक्ौना पर दृरि 
के चँेंदीअन को बिलम अकैलों लाल ॥ दास 
आसपास बह भौतिन बिरजै धरे पन्ना पाख- 
राज मोतों मानिक पदिक लाल । चद प्रति- 
बिम्ब ते न न्‍्यारो होत म॒ख्व ओ न तारे प्रतिविम्ब 

ते न न्‍्यारो होत नख जाल ॥ ३०॥ 

पग बणन। 
पौखुरो पदुम केसी चँगुरी ललित तेसौ कि- 
बनें पटुमराग-निन्दक नखन में । तरवा सना- 
हर सी एड़ी झढु कौहर सो सोहर लनाईका न 
लेहे लालगन में ॥ अतन ते आंक रखि अतन 
बरषि देत भानु कंसो भाव देख्यो तेरे चरनन 


सें। आंक रवि लौनन्‍हा है सोहाग सब सोतिन 

को दौनो है बरषि अनुराग पिय मन मे ॥३३॥ 
जानु वर्णन । 

करभ बतावे ते करभही कौ सोभा हित 











खूज्वारनिर्णय । ११ 








गजसुंड गावे तो गजन कौ बड़ाई को । ऐरी 
प्रानप्यारी तेरे जानु के सुजान बिधि ओप 
दौनो आपनो तमाम सुघराई को ॥ दास कहै 
रंभा सुरनायक-सदनवारी नेकह् न तुलौ एक्नो 
अंग की निकाई को । रंभा बाग कोने की जी 
वाके ठिग सोने की हों सौस भारि आवै तौ न 
पाबे समताई को ॥ ३४ ॥ 
नितम्ब वर्णन । 
तो तन मनोजही कौ फौज डै सरोजमुखी 
हाव भाव सायके रहे हैं सरसाय के । तापर 
सलोनो तेरे बस हैं गोविन्द प्यारो मेनहू के बस 
भये तेरे ठिग जाय के ॥ तिनहू गोबिन्द ले सु- 
दरमन चक्र एक कौन्‍्हों बस भुवन चतु्दस व- 
नाय के | काह ना जगत जौतिबे को मन राख्े 
मन दुर्लभ दरस है नितम्ब चक्र पाय के ॥३५॥ 
क्टि वर्णन । 
सिंहिनी औ झरूगिनी को ता ढिग जिकिर 
कहा बारह मुरारिष्ठ तें खौनी चित धरि तू । 














श्र खड़ारनिर्णय । 





टूरही तें नेसुक नजर-भार पावतहों लचकि ल- 
चकि जात जौ'मे ज्ञान करि तू ॥ तेरो परिमान 
परमान के प्रमान है पे दास कहै गरुआई आ- 
पनौ सँभरि तू । तृती मन्‌ है रे वह निपटही तनु 
है रे लंक पर दौरत कलंक सो दौ डरि तू ॥३६॥ 
उदर वर्णन । 

केसौ करिये अति अटभुत निकाई भरी छामो- 

दरो पातरो उदर तेरो पान सो । सकल सुदेस 


अंग विहरि धकित है के कौंबे को मिलान मेरे | 
मन के मकान सो ॥ उरज सुमेरु आगे ढवली | 
बिमल सौढ़ौ सोभा सरनाभि सुभ तौरथ मसमान | 


सो । हारन की भांति आवा-गौन को बंधो है 
पांति मुकुत सुमनहन्द करत जहान सो ॥98॥ 
रोसावल्ी वर्णन--खवैया । 
बैठी मलीन अली अवलौ कि सरोज कलौन 
सो हर विफलौ है । संभु लगौ विछुरौहो चलो 
किधों नागललौ अनुराग-रली है ॥ तेरी अली 
यह रोमावलो के सिंगारलता फल बलि फली 














खुद्ारनिरशय । १३ 





है। नाभियली तें जुरे फल ले कि भलौ रस- 
राज नली उछलो है ॥ इ८॥ 
कुच बर्णन। 
गा गड़ो मन मेरो निहारि के कामिनि 


| हरे दो कुच गाढ़े । दास मनोज मनो जग 


जौति के खास खजाने के कुंभ दे काढ़े ॥ च- 
क्रवती दे एकच्रित मानो मजोम के जोम दुई 
छर बाढ़ । गुच्छ के गुम्बज के गिरि के गिरि- 
राज़ के गे गिरावत ठाढ़े ॥ ३६॥ 
भुज वर्णन । 

खूब सुद्ाय खराद चढ़ायमौ भावती तेरी 
भुजा छवि जाल हैं। सोभा सरोवर तू है सहो 
तहँ दास कहे ये सकंज झूनाल हैं। कंचन को 
लतिका तू बनी दुरं काये बिचित्र सपल्नन डाल 


' हैं। अंग में तेरे चनंग बसे ठग ताहि के पास 


कौ फांसो विसाल हैं ॥ ४० ॥ 
कर वर्णन । 


पत्र महारुन एक सिलाय गुलाव कलौ 








डे 





र8 खब्बारनिर्यय । 








तरुनो रंग दोने । पांखुरी पंच को कंज को 
भानु में बान मनोज के श्रोगित-भौने ॥ पंच 
दसानि को दौपक सो कर कामिन को लखि 
दास प्रबोने । लाल कौ बेंदुली लालरि कौ ल- 
रिया युत आय निक्ावरि कौने ॥ ४१ ॥ 
पीठ वर्णन । 
मंगल मूरति कंचनपत्र के मैनरच्यो मन 
आवत नोठि है। काटि किधों कद लौ दल गोफ 
को दौना जमाय निहारि अपीरठि है ॥ दास 
प्रदौप सिख्वा उलटो के पतंगमई अबलोकत 
दौठि है । कंघ ते चाकरो पातर। लंक सो सो- 
भित कंधों सलोनी कौ पौठ है ॥ ४२॥ 
कंठ वर्णन । 
कंबु कपोतन कौ सरि भाषत दास तिनहों 
यह रौति न पाई । या उपमा का यहों है यहोौ 
है यहौ है बिरंचि चिरेख खचाई ॥ कंचन पंचल- 
रा गजमोती हराम्ननि लाल को माल सोहाई। 
के तिय लेरे गरे में परी तिहंलोक कौ भानि के 
सुन्दरताई ॥ १३ ॥ 














आक्वारनिरय । १४ 





ठोढ़ी वर्णन । 
काक्यो महा मकरन्द सलिन्ट गवस्यो किचों 


संजुल कंज-किनारे । चंद में राह को दंत ज- 
ग्यो के गिरी सम भाग साहाग लिखारे ॥ 
दास रसीली कौ ठोढ़ो छबीलो की लौली को 
बिन्दु पे जाइथे बारे । मित्र कौ दौठि गड़ी 


कि्धों चित्त को चोर गिस्यो कबिताल गडारे ॥ 
अधर वर्णन - कवित्त । 

एरी पिकबेनी दास पटतर हरे जब जब 
तेरे मुंदर अधर मधुरारे को । दाख दुरिजाय 
मिसिरौझ सुरिजाय कंसे कंद कुरि जाय सुधा 
सटक्या सवारे को ॥ ललित ललाई के समान 
| अनुमाने रंग विस्वाफल बंधुजौव विद्रुम वि- 
चारे को। तातें इन नामनि को पहिलोई बर्ण 


कहें मुख मदि मूँ दि जात बरननवारे को ॥ 
दखल वर्णन। 


विधु सो निकासि नौकौ विधि सो तरासि 
कला सेकरि सवास्यो विधि वत्तमों बनाय है। 
इासहौ में दास उजराई को प्रकास होत अ- 











है जशक्ञारनिर्णय । 








| घर ललाई घरे रहत सुबाय है ॥ होरा कौ है- 


रानौ उड़गन कौ उड़ानौ अरू मुकुतन हूं को 

कृषि दौनौ मुकताय है । प्यारों तेरे दन्‍्तन अ- 

नागदाने कहि कहि दाना ह्ल के कबि क्यों 
अनारी कहवायहै ॥ ४६ ॥ 
हास बर्णन । 

दास मखचन्द्र कौ सौ चन्द्रिका विमल चार 

चन्द्रमा की चन्द्रिका लगत जामें मैली सी । 

बानी कौ कपूर धर ओढ़नो सी फहराति बात 


बस आवत कपूर धूर फेली सौ ॥ विज्जु सौ च- | 


मकि महताब सौ दमकि उठे उम्रगति हिय के 
इरख कौ उर्जली सौ । हांमो हैमबरनौं कौ 


| फांसो सौ लगत हो में सांवरे हगन आगे फूलत 
चसेलो सी ॥ ४७ ॥ 


बानो वर्णन सवैया । 


देव मुनीन को चित-रमावन पावन देव- | 


धुनौ-जल जानो । दास सुने जिहि ऊख मयूख 
पियूख को भूख भगी पहिचानो ॥ काकिल को 











खज्भारनिरशंय । १७ 








किल कौर कपोतन को कल बोलनिखंडनो 
मानो। वाल प्रवोनी कौ बानी को बानक बानी 
दियो तजि बौन को बानो ॥ ४८॥ 
कपोश्त वर्शन कवित्त। 
जहां यह श्यामता को अंक है मयंक में 
तहांई खच्छ कृबिहि सुकानि विधि लोन्हो है। 
तामें मुबजोग सविसेख बिलगाय अबसेंण सो 
शिसेख सर्वाक्ष रचि दौन्हो है ॥ आनन कौ चारू- 
ताम॑ चारूहूं तें चारु चुनि ऊपरहो राख्यो विधि 
चातुरी सो चौन्हों है।तासों यह अमल अमोल 
सुभ गोल डोल लोलनेनी कोमल कपोल तेरो 
कोन्हो है ॥ 8६॥ ५ हि 
सवणवणन सवंधा | 
दास मनोहर आनन बाल को दोपति जा- 
कौ दिपे सब दांपे | श्रोन सोहाये विराजि रहे 
सुकताहल-संजुत ताहि समौपे ॥ सारी महौन 
सो लौन बिलोकि विचारत हैं कबि के अवनी- 
पै। सोदर जानि ससौहो मिलो सुत संग लिये 
सनो सिख में सौपे ॥ ५० ॥ 














श्ष आूड़ारनिशय । 





साखिका बन कवित्त । 
चारु मुखचंद को चढ़ायो विधि किंसुक 
के सुकन यो बिस्बाफल लालच उसंग है । नेह 
उपजावन अतूल तिलफू कैंधो पानिप सरो- 
बर कौ उपमौ उतंग है ५ दास मनसथ-साहि 
कंचन सुराही सुख बासजुत पालकौ के पाल 
सुभ रंग है । एकही में तौनी पुर ईस को है 
अंस कैधों नाक नवला को सुरधाम सुर संग 
है॥५१॥ ५ 
जैन बर्णन सवैया। 
कंज सकोचि गड़े रहें कौच में मौनन बोरि 
दियो दह नौरनि । दास कहै रूगह को उदास 
के बास दियो है अरण्य गँभोरनि ॥ आपुस में 
उपसमा उपमेय है नेन ये निन्दत हैं कबि धौ- 
रनि। खंजन हूंको उड़ाय दियो इलके करि 
दौने अनंग के तौरनि ॥ ५२ ॥ 
ऋकुटी वर्णन । 
भावतौ-भौंह के भेदनि दास भले यह भा- 
रतो सासों गई कहि । कौन्हो चह्या निकलंक 














खड्ारनिर्यय । श्द 


मयंक जबे करतार बिचार हिये गहि ॥ मेटत 
मेटत है घनुषाकृति मेचकताई को रेख गई 
रहि । फेर न मेटि सक्यो सविता कर राखि 
लियो अतिहो फ़विता लहि ॥ ५३ ॥ 
सूभाव चितवनि बर्षन कवित्त । 
जै बिन प्रनच बिन कर को कसीस बिन 
चलत डूम।रे यह जिनको प्रमान है। आखिन 
अड़त आय उर में गड़त घाय परत न देखे पौर 
करत अमान है ॥ बंक अवलाकनि को बान 
ओऔरई विधान कज्जलकलित जामे जहर समा- 
न है | ताते बरबस बेघे मेरे चित चंचल को 
भामिनौ ये भोंहें केसो कहर कमान है ॥४४॥ 
भाक्ष वर्णन सवैया । 
बेठक है मन-भूप का न्यारो कि प्यारों अ- 
खारो मनोज बलो का । सोभन कौ रँगभूमि 
सुभाव बनाव बन्यो कि सोहागधलो को ॥ 
दास बिसेख के तंत्रिका यंत्र को जातें भयो बस 
भाइ इली को। भाग लसे हिमभानु को चारू 
जलिलार किघों हधभानलली को ॥ ५५ ४ 


| 
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२० आज्ारनिर्णय । 
सुख्संडन वर्णन कवित्त। 
आबे जित पानिप समूह सरसात नित माने 
जलज्ञात सुतौ न्यायहौ कुमति होड़ । दास 
जा दरप को दरप कंदरप को है दरपन सम 
ठाने कैसे बात सति होड़ ॥ भौर अवलानन 
में राधिका को आानन बरोबरी को बल कह 
कवि कूर अति होडू । पेये निस बासर कलं- 
कित न अंक ताहि बरने मयंक कविताई को 
अपति होड़ ॥ ५६ ॥ 
स'ग वणन स्वेया 

चौकनी चारु सनेहसनी चिलके दुति 
मेचकताई अपार सो । जोति लयो मखत्‌ल के 
तार तमौतस तार दुरेफ कुमार सो ॥ पाटौ दुइूं 
विच सांग कौ लाली बिराजि रहो यों प्रभा बि- 
सतार सो । मानो सिँगार को पाटो मनोभव * 
सोंचत है भनुराग को धार सों ॥ ४७ ॥ 

बेस वर्णन कवित्त । 

घनस्थाम मनभाये मोर के प्का सोशाये 
रस बरसाये घन-सोभा उमहत है । मन अरू- 
करन कल कह लनननलकन 5 किया 32:25 ०९ 














खक्कारनिर्णय । र्१ 





कराये सखतूल तार जानियत मोह उपजाये 
अइहिछोने से कह्त है ॥ दास यातें केस के स- 
रिस हैं मलिन्दब्नन्द सुख अरविन्द पर परेई 
रहत है। याही याहां विधि उपमान ये भये हैं 
जब और कहा श्यामता है समता लहत है ॥ 
बेनी बर्णान । 

बह मोच्छदेनी पातकिन को खिनक बौच 
साधु-मन बाघे यह कौन घों बडाई है। मरे 
मरे लोगनि असर करे वह यह जौवत को मार 
करे गुन कौ कसाई है ॥ सिरतें चरन लीं में 
नौके के निहाणों दास बैनो के त्रिवारा यामे 
एक ना लखाई है। बिसको सवारी भयक्षारों 
कारो सांपिन सौ एरी पिकवेनौ यह बेनी क्यों 
ऋइाई है ॥ १८ ॥ 

अलक पै अलिद्नन्द भाल पै अरधचंद भूपे 
चनु नेनन ये बारों कंजदल में । नासा कौर 
मुकुर कपोलविम्ब अधरन टास्तथ्ो वाख्तो दसिनि 
ढोढ़ी अम्बफल मैं ॥ कंबु कंठ भुजन झनाल 


है 


27 








श्र खड़।रजिर्णय । 








दास कुच कोक ढब"ी तरंग बारों भौंर नाभि- 
घक्ष में | अचल नितस्बन पे जंघन कदलिखंभ 
बाल पगतल वारों लाल मखमल में ॥ ६०॥ 
झंपुण मूर्ति वर्णन सवैया , 

दास लला नवलाकृबि देखि के मा मति 
है उपमान तलासौ । चंप्कमालमी हेमलता 
सौ कि होय जवाहिर की लवलासौ ॥ दौपसिणा 
सौ मसालप्रभा सो कहों चपला सी कौ चंद 
कला सी। जोति सो चित्र की पूतरों काढ़ी कि 


ठाढ़ी मनोजहि कि अबाला सौ ॥६१॥ 
इति साधारण नायिका। 


खकीया लक्षण दोहा । 
कुलजाता कुलभामिनी खकिया लक्ष्षन चार । 
प्रतिब्रता उद्दारि जो माधुर्जालंकार ॥ ६२ ॥ 
श्री भामिन के भौन जो भोगभामिनो और । 
तिनहूं को खकियाह मै गनें सुकबि सिरमौर ॥ 
पतिब्रता यथा खवेया । 
पान ओ खान तें पी को सुस्ती लखे आप । 














शृद्वारनिर्यय । २३ 





तबे कछ पौवति खाति है। दास ज्‌ कैलि 
हि में ठौठो विलोकति बोलति थी सुसकाति 
है । सुने न खोलति बेनी सुनैनी ब्रती है वि- 
तावति बासर राति है । आलौ वो जाने न ये 


बतियां यों तिया पियप्रेम निब।ह॒तिजाति है ॥ 
अहारिण यथा । 
हम को कंकन हॉरा को दार छोड़ावतो 


दे दे सोहाग असौसनि | दास लला को निछा- 
वरि बोलि जु मागे सु भय रहै बिस बौसनि ॥ 
हार में पौतम जौलों रहै सनमानत देसनि के 
अवनीसनि । भौतरो ऐबो सुनाय जनी तबलों 


लहि जाती घनो बकमौसनि ॥ ६५४ ॥ 
साधुज यथा । 
प्रौतम प्रीति मई उनमाने परोमिन जाने 


सुनो तिहि सो ठई । लाज सनो है बड़ौ नि- 
भनौ धर नारिन में सिरताज गनो गई ॥ रा- 
घिका को बज को जुबतो कहें याहि सोहाग 
समृध् दई दई | सौति इलाहल सौतिकरहै भी 
सखी कहे सुंदरि सौल सुधामई ॥ ६६ ॥ 














२४ जशड़ारनिर्यय । 





जैहा कनिष्ठा भेद दोहा। 
डक अनुकूलहि दच्छ सठ प्ृष्ट तिच्ननि अंग बास। 
प्यारो जैष्ठा प्यार बिन कहे कनिष्ठा बास ॥६७॥ 
साधारण जैछ्ठा यथा सवैया। 
प्रफुलित निर्मम दौपतिबंत तू आनन द्योस 
निमसखो इक टेक । प्रभा रद होत है सारद कंज 
कहा कहिये तहँ दास विवेक्ष । चिते तिय ती- 
कुच कुंभ के बीच नखच्छत चन्दकला सुभ 
एक । भये हत सौतिन के मुख सारदी रैन के 
पुरन चंद अनेक ॥ €८॥ 
दरचचिण को जै्ा कनिष्ठा खवैया । 
दास पिछानि के दूजो न कोप भले संग सौ- | 
ति के सोड है प्यारी । देखि करोट सु ऐंचि 
अतोट जगाये ले ओट गए गिरधारी ॥ पूरन कास 
कै त्योंही तशांई सो आय कियो फिरि कोतुक 
भारी । बोलि सु बोल उठाय दुहं मन रंजि के 
गंजिफ़ा खिल बगारी ॥ ६८ ॥ 
खठ गायक की जैहा कवित्त । 
हैँ हूं हुतौ संग संग भंग अंग रंग रंग भू. 














आज्वारनिर्णय । श्धृ 





घन वसन आज गोपिन संवारो रो। महल स- 
बाय में निहारत सबन तन ऊपर अटारो गये 
लाल गिरधारी रौ ॥ दास तिष्टि औसर पठाय 
के सहेलो को अकैलिये बलाई हृषभान को कु- 
मारी रौ। लाल मन वृड़िबे को देवसरि सोती 
भई सौतिन चुनौटो भई वाकी सेत सारी रो ॥ 


सठ को कनिष्ठा सवैया। 

नेनन को तरमैथे कहाँ लो कहा लॉ हिये 
बिरहागि में तेये। एक घरी ना कह' कल पैये 
कई लगि प्रानन को कलपैये ॥ आये यहै अब 
दास विचार सखी चलि सौतिह के एह जेये । 
मान घटे ते कहा घटिहै जु पे प्रानपियारे को 
देखन पैये ॥ ७१॥ 

ष्ठ की जैहा यथा । 

छोड़ि सबे अभिलाख भरोसो वे कैसो करें 
किन सँॉक सबेरे । पाइ सोहागिन को तनु 
छाड़ि के भूलि के मेरे सु चाथह नेरे ॥ दौने 
दर्ई के लहे सुख-जोग न दास प्रयोग किये बह 


श् 











श्€्‌ शब्ारनिर्यय । 





खाल गे पद्चो मेरे ॥ ७२ ४ 
एृष्ट की कनिष्ठा यथा कक 
ऊधो जू माने तिहारी कही हम सीखें सोई 
ज्ोई श्याम सिखायें । जातें उने सुधि जोग कौ 
आई दया के वहै हमहूं को पढावैं ॥ कूबरी 
कांख जो दाबे फिरें इसहूं तिनकौ समता कह 
पावैं । पाठ करें सब जोगही को जु पे काठह 
कौ कुबरी कह पाबैं ॥ ७३ ॥ 
जढ़ा अनूठा लचण दोहा । 
ऊढ़ अनूढ़ा नारि दै ऊढ़ा व्याही जानि । 
बिना व्याह सो धर्मरत ताहि अनूढ़ा सानि ॥ 
यथा सवैया । 
श्री निमि के कुलदासह् कौ न निमेष कु- 
पंथनि है समुहाती | तापर मो मति मेरो सुभाव 
बिचारि यहै निहँचे ठहराती ॥ दास जू भावी 
खबंबर मेरे कौ बौसबिसे इनके रँग राती । 
नातरु सांवरो मूरति राम को सो भंखियान में 
क्यों गड़िजाती ॥ ७५ ॥ 
इति स्वकोीया। 














आद्ारनिर्णय । ० 





अथ परकोया दोडा । 
दुरे दुरे परपुरुष तें प्रेम करे परकौय |] 
प्रगलूभ्रता पुनि धीरता भूषन द रमनौय ॥७६॥ 
यथा सपैया । 
आलिन आगेन बात कढ़े न बढ़े उठि 
ओोठनि ते मुसुकानि है। रोस सुभाय कटाच्छ 
के घायन पाय को आहट जात ना जानि है ॥ 
दास न कोऊ कह्' कबहड्ढ' कहे कान्ह तें याते 
कक्कू पहिचान है। देखि परे दुनियाई में दूजी 
न तोसी तिया चतुराई कौ खानि है ॥ ७७ ॥ 
प्रगलभता शच्षण दोहा । 
निधरक प्रेम प्रगलूभता जौंलों जानि न जाडू । 
जानि गए धौरत्व है बोले लाज बिहाइ ॥2८॥ 
यथा खवैया । 
लखि पौर में दास जू प्यारो खरो तिय रोस 
प्रसौननि चु चलती । मिसके ग्इुणोगन सो 
सुघरी सुघरोहो घरी ठिग डर चलतो ॥ जग नेन 
ब्रचाय मिलाब के नेननि नेह के बोजन बू च- 











श्द खद्ारनिर्णय । 








लती । अपनो तनहांह सों तुंगतनौ तनु छेल 
कील को छे चलती ॥ ७८ ॥ 
घीरत्व यथा सवेधा । 
वा अधरा चमुरागो हिये जिय पागो बहै 
सुसक्यानि सुचाली । नेनन सूक्ति परे वहै सूर- 
ति बेनन बृक्ति परे वह़े आली ॥ लोग कलंक 
लगावत लाख लुगाई कियो करें कोटि कु- 
चालौ । क्यों अपवाद हथाहो सहै रो गहै न 
भुजा भरि क्यों वनमालो ॥८*०॥ 
जड़ा भनूढा लचन दोहा । 
होति अनूढ़ा परकिया बिन व्याहैे परलौन । 
प्रेम अनत व्याही अनत ऊढ़ा तरुनि प्रबीन ॥ 
अनूठा यथा खवैया । 
जानति हों विधि सीच लिखी हरि बाकौ 
तिहारे विछोह के बानन | जौ मिलि देह दि- 
लासो मिलाप को तो कछु वाके परे कल प्रा- 
नन ॥ दास जू जाहि घरो तें सुनो निञ्र व्याइ 
उछाह कौ चाह कौ कानन। वाहौ घरोति न 














आज़परनिर्णय | श्ध्‌ 
घौर धस्यो परे पौरो है भावो पियारी को भा: 
नन ॥ ८२॥ 
खद़ा यथा सबैया। 
डूहि आननचंद मयुखनसों चंखियान की 
भूख बुखेवों करे।। तन स्थास सरोरुष्ट दास सदा 
सुखदानि भुजानि भरेवो करा ॥ डर दास न 
सास जैठानिन को किन गांव चवाव चलेबो 
करे | मनमोहन जौ तुम एक घरी इन भांतिन 
सो मिलि जैबो करे ॥ ८३ ॥ 
रुदुद्या लचन दोहा । चि 
उदबुद्या उदबोधिता है परकिया बिसेखि । 
जिज रोम सुपुरुष निरखि उद्दुदा सो लेखि ॥ 
अनूढ़ानि को चित्त जो निवसे निहचल प्रौति। 
तो खकियन की गति लहै सकुंतला को रौति॥ 
प्रथम होडू अनुरागिनो प्रेम असक्ता फेरि | 
छद्दुद्दा तेहि कहत हैं परम प्रेम रस घेरि ॥८६॥ 
अलुरागिनी यथा खवैया । 
पाय परों जगरानी भवानी तिहारो सुनी 

















३« शक्षारनिर्यय । 


महिमा बहतेरी । कौजै प्रसाद परे जिहि केसहूँ 
नंदकुमार तें भावरी मेरी ॥ है यह दास बड़ो 
अभिलाष पुरे न सकों तो कहों इकबरी । चेरी 
करो तो करो न करो मुह्ि न॑दकुमार कि चैरी 
कौ चेरी ॥८७॥ 
धीरत्व यथा सवैया + 
होड़ उज्यारो गँवारो न होड़ जु प्यारो लगे 
तुम ताहि निहारो | दौने न नेन तिहारे से मे- 
रह कौजे कहा करतासों न चारो ॥ आय कही 
तुम कान में बात न कौनह कास को कान्हर 
कारों । सोहि तो वा सुख देखे बिना रविष्टूं को 
प्रकास लगे चँघियारों ॥ प८ ॥ 
प्रेमाशक्ता यथा सदैया । 
दास जू लोचन पोच हमारे न सोच सकोच 
विधाननि चाहैँ। कूर कहै कुलटा कहै कोऊ न 
कह कहं कुलसाननि चाहें ॥ तातें सनेह में बूड़ि 
रहों इतनेही में जानी जो जानन चाहैं। आनन 


दै कहें आड़ गोपाल कोआनन चाहियो आन न 
चाहें ॥ ८८६ ॥ 
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रदुद्या यथा कवित्त । 

मेरी तू बड़ारिनि बड़ौयै हितकारिनि हों 
केसे कहों मेरे कहे मोहन पेज/वै तू। नेन कौ 
खगनि दिन रैन कौ दगनि यह प्रेम कौ पगनि 
चितलगनि सुनाव तू ॥ यहज ढिठाई जी कहों 
कि सोहि ले चलु री कान्ह ही को दास मेरे भौन 
लगि ल्थाव तू ॥ यधोचित देखि चित देखि इत 
देखि चित देहि तित आलौ जित मेरा हित 
पावे तू ॥ ६० ॥ 

डदबोधिता लच्न दोहा । 
जा कछबि लब्बि नायक कोऊ लाबे दूतौघात । 
उद्बोधिता सो परकिया वह असाध्य कहि जात; 
भद। 
प्रथम असाध्या सौ रहे दुखसाध्या पुनि होय । 
साध्य भए पर आपकी उद्बोधिता सु होय ॥ 
असाध्या प्नूढा यथा कवित्त । 

भीन तें कढ़त भाभी भोड़ो भोंड़ी बातें 

कहे लौंडो ह़ कनीड़ी छोड़े द्योट़ीदी के जात 
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लोॉ। चौको बँधी भौतर क्षोगाइन कौ जाम 
जाम बाहिर अधाइन उठति अधरात लो ॥ दाख 
घेरु बसो घेरुह्ााइन को डर हियो चक्दल पात 
लों है तोसों बतलात लॉ । मिलन उपाइन को 
टूढ़िबो कहा है चलो हों तो तजि दौनो इरि 
दरसन घात लो ॥ ८३ ॥ 
असाध्या ऊद़ा यथा । 
देवर कौ चासन कलेवर कँपत है न सास्ु 
डर आसिनि उसास ले सकति हैं | बाहिर के 
घर के परोस नरनारिन के नेनन में कांटे सौ 
सदाहौ कसकति हों ॥ दास नहि जानो हों 
बिगारो कहा सवही को याहो पौर बौर नित 
घेट पकरति हों | सोहि सनमोहन मिलाय इत 
देती तुम में तो वह ओर अवबलोकति जकति 
हों +८४॥ 
दुख साध्या लचन दोहा । 
साध्यकरे पिय टूतिका विविध भांति ससुभाडू। 
ढहुख साध्या ताको कहें परकौयन में पा 9 











खड्ारनिर्शय । झ्३्‌ 








यथा कवित्त | 

भूख प्यास भागो विदा मौगो लोकचास 
सुख लेरी जक लागो अंग सौरेक छुवे जरे । 
दास जिड्ि लागि कोऊ एतो तलफ़त वा कसा- 
इन सो कैसे दई धीरज धरे परे ॥ जोती जौ 
चहै तो बेग रौती घरो ले चलु नहीं तो सही 
तो सिर अजस वे परे मरे । तू तो घरवसी घर 
आई घरो भरि हरि घाटही में तेरे नेन घायन 
घरी भरे ॥ ८६ ॥ 


अब तो बिहारी के वे वानक गये रो तेरी 
तनदुति कैसरि को नेन कसमौर भौ । ग्रोन 
तुब बानौखातिबुंदनि को चातिक भी खा- 
सनि को भरिवो दुप्रदज्ा को चौर भी ॥ हिय 
को हरख मरु-धरनि को नौर भो रो जियरो 
मदन तौरगन को तुनौर भी । एरी बेगि करिके' 
, मिलाप थिर थाप न तो आप अब चाहत भअ- 
तन को सरौर भी ॥ ६० ॥ 
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उद्दोधिता साध्या- सवैया । । 
नायक हो संब लायक हो जु करी सो सबे | 
तुमकों पचि जाहीं । दास हम तो उसास लिये 
उपहांस करें सब या हज साहौं ॥ आय परेगी 
कहूँ ते कोऊ तिय गैल में छैल गहौ जिन बाहीं । | 
ईहो दिना कौ तिहारी है च/ह गई करि जा 
निबाहिही नाहीं ॥ €८ ४ 
परकोया भेद लक्षण-दोहा । 
परकौया के भेद पुनि चारि बिचारो जांहिं। 
होत बिदग्धा लक्छिता मुदिता अनुसयनाहि ॥ 
विदग्‌धा ज्खन दोहा । 
दिविध विदग्धा कहत हैं कोने कविन विवेक । 
बचनबिदग्धा एक है क्रियाविदग्धा एक॥१००॥ 
बचनविदग्‌धा बथा सवैया । 
नौर के कारण आई अकेलिये भौर परे 
सेंग कौन को चीजे | ह्यांज न कोड गयो दिव- 
सोऊ अकेले उठाये घरो पठ भोजे ॥ दास इले 
गउआन को ल्याय भलो जल हांहँ को प्याइ- | 


। 
॥ 


॥| 
| 











शृक्वारनिर्णय । ३५ 








ये पोज । एती निहोरों इमारो हरी घट ऊपर 
नेकु घरो धरि दौजे ॥ १०१॥ 
क्षयाविदगधा यथा खवैया । 

कसिबे मिस नौबिन के छिन तो भँग अंगमि 
दास दिखाय रछ्ो । अपनेही भुजान उरोजन 
को गहि जानु सो जानु मिलाय रहो ॥ लल- 
चौहें हँमोंहें लजोंदें चिते हित सों चित चाय 
बढ़ाय रहो । कनखा करिके पग सों परिके 
पुनि सूने निकत से जाय रहो ॥ १००॥ 

गुप्ता लक्षन दोहा 
जब तिय मुरति छृपावही करि बिदगधता बाम। 
भूत भविष ब्रतमान सो गुप्ता ताको नाम ॥ 
भूत गुसा यथा खवैया । 

पठावत घेनु दुद्यावन मोहि न जाहं तो देवि 
करो तुम तेइ़। छुड्राय गयो बकरा यह बैरि मरू 
करिहों गहि ल्याई हों गेह ॥ गई थकि दौरत 
दौरत दास बरोट लगे भई बिद्वल देहु। चुरी 
भई चूरि भरी भईट धूरि परे। दुरि मुत्त हरो यह 
लेहु ॥ १०४ ॥ 














झ्द खद्ारनिर्शय । 





भविष्य गुप्ता सवैया । 
द्वैर्ों सक्चों सिर तो कह भाभी पे ऊख का 
खेत न देखन जैहों । जेहों तो जोब डराबन दे- 
खि्ों वीचहि खेत के जाय छपेहों ॥ पेहों छ- 
रोर जो पातन को फठिं पट क्योंडूं तो हों न 
छरेह्ों। रेहों न मौन जो गेह के रोस करेंगे 
सुदोस मैं तेरोई देहों ॥ १०५॥ 
वर्तमान गुप्ता खवैया । 
अब्ो कौ है बात हों न्हात हुती अचका 
गहिरे पग जात भयो । मोहि ग्राह अधाह को 
लैहौ चल्यो सनसमोंहन टूरिहि तें चितयो ॥ द्रुत 
दौरि के पौरि के दास बरोरि के छोरिके सोहि 
बचाय लयो | इन्हें भेटती भेटिहों तोहिं अली 
भयो आज तो मो अवतार नयो ॥ १०६ ॥ 
लक्तिता लचन दोहा । 
लच्चितासु जाको सुरति हैत प्रगट है जात । 
सखी व्यंग्य बोले कहे निज धौरज घरिवात ॥ 
सुरति शज्षन यथा सपैया । 
सावक बैनो भुन्नंगन के कुच के चहुं पासन 














आद्वारनिर्शय । ३७ 





है खुलि नाचे । ओोठ पक कुंदुरू सुक नाक ये 
काई न देखिये चोट सो बांचे ॥ आज अलौ 
सुकुराभ फर्पोलनि केसो भयो मुरचों जिहि 
माचे । दे यह चंद उरोजन दास जू कौन किये 
ससिसेखर सांचे ॥ १०८ ॥ 
हेतु लक्षन यथा सबैया। 
मैन नचोहैें हसोंहैं कपोल अनंद सों अंग 
नझंग अमात है । दास जु सेदन-सोभ जगी 
पुरे प्रेम पगी सौ ठगो ठह्दरात है॥ मोहिं भुलावे 
अटारौ चढ़ कहि कारौघटा बकपांति सोहात 
है। कारो घटा बकपांति सौ यहि भांति भए 
कहि कौन को गात है ॥ १०८६ ॥ 
घोरत्व यथा खवैया । 
सब सूमे जो तोहि तो बूमे कहा विन का- 
जहि पीछे रहो परि है | जिहि काम को केवर 
कारो लगे सो टुचारि कौ दासजू क्यों डरिहै ॥ 
इरिबैनी गुशो हरि एड़ो छुद्ो नव दंत को ढाग 
दियो हरि है। कहतो किन जाय जहां कहिवे 
कोज कोह के मेरी कहा करिहे ॥ ११० ॥ 














श्द खक्ारनिर्यय । 





मुदिता छ्षम दोहा । 
बह़ै बात वनि आबई जो चितचादत होड़ | 
| तातें आनन्दित महा मुदिता कहिये सोडू ॥ 
यथा सवया। 
भोरहो आानि जनौ सो निशोरि के राधे कच्चो 
मोहिं साधो मिलावै। ता हित कारने भौन गई 
बहु आप कक्ू करिबे को उपावे ॥ दास तहाँ 
चलि भाधो गये दुख राधेबियोग को ताहि 
सुनावे । पाय के सूनौ निले मिले दूनौ बद्यो 
सुख दूनो दुहं उर लाबैं ॥ ११२॥ 
अनुसयना शक्तण दोहा। 
क्वेलिस्थानविनासिता भावस्थान-अभाव त 
अरू संकैतनिप्राप्यता अनुसयना थे नाव ॥ 
कऋलिस्थानविनासिता यथा- सवैया । 
दास जू वाकौ तो हार कौ सूनो कुटौ जरे 
यातें करे दुख थोरे। भारी दुखारी अटारी चढ़ौ 
यहै रोबे हने छतिया सिर फोरे ॥ हाड़ भरे कहे 
लोगन देखि भरै निरदे कोज पानी ले दौरे । 
आग लगौ लखि मालिनौ के लगो आग है 
ब्वालिन के उर औरे ॥ १९४ ॥ 
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आावशस्थान चभाव यथा । 
आजलों तौ उत दूसरो प्रानौ कोऊ ना हतो 
वह बावरो बौनो । आवति जाति अबार स- 
बार विहार समे न हतो छर कौनो ॥ दास बने 
अब क्यों पिय भेंट सहट के जोग न दूसरो भी नो। 
बैठि बिचारे यों बाल सनेमन बावन के सुनि 
आवन गौनो ॥ ११५ ॥ 
संहत नि:प्राप्यता यथा । 
समौप निकुंजन कुंजबिधारी गये लखि 
सँ।क पगे रसरंग | इते बह ट्योस में आय के 
धाय नवेल्ों को बेठि लगाइ उकंग ॥ उड़ों तहँ 
दास बसौ चिरियां उड़िगा तिय के चित बाहौ 
के संग । विकोह तें बुन्द गिरे भंसुभा के सु, 
बाके गुने गए प्रेम उमंग ॥ १।६ ॥ 
विभेद लक्षण -दोहा। 
मुदिता अनुसयनाह में बिदग्धाह सिलि जाय। 


सवल भाव दृष्टि भाति बहु वरनत हैं कबिराय॥ 
झुदिता ब्रिदख्या यथा - खवैया। 
आवत सोमबतो सब संगहों गंगनहान 
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कियो चहतो हैं | गेह को भार जसोमति बार 
को आजहि सौंपि दियो चइतौ हैं ॥ मोहिं 
अकैलौ यहां तजि दास जू जीवन लाइ लियो 
चहतौ हैं। आली कहा कहों या घर कौ सि- 


गरो मोहिं स्वाय जियो चहतौ हैं ॥ ११८ ॥ 
अमुण्यना विदस्था बथा ! 


चारि चुरेल बसें यहि भीन कियो तिन 
चेरो सो चौधरी दानो। कैते विदेसी बसाय ब- 
| साय तिने सनमानत से छल ध्यानी ॥ दास द- 
याल जो होतौ कोऊ तो भगावती याहि समि- 
खाय सयानो । हाय फस्पो कैहि हैत कहां तें 
थौं झाय बस्यों यह बावरो बानी ॥ ११८ ॥ 

दूजी अनृख्यना विदग्धा यथा--कबित्त । 

न्यारे # के सदन तें उड़ाई गुड़ो प्रानप्यारे 
संज्ञा जानि प्यारो मन उठौ अकुलाय के। पा- 
बति न घात जात देख्यो सुखब्यात बौतो रौतो 
कियो घरो तब नौर ठरकाय के ॥ घर कौ रि- 


७ इनारे चर्थात्‌ कूंभाव्ाल घर से । 
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सानी कहा क्ौनो तू अयानौ तब तासों के स- 
यानी या कहत अनखाय के। काई को कुवा- 
तनि सुनावति हो मेरो बौर टरिगो तो होंहौ 
भरि ल्यावति हों जाय के ॥ १२० ॥ 

डति परछीया । 





अथ मुख्ादि भेद - दोहा । 
डिविधि जु बरनौ नायिका तेऊ जिविधि विसेस्वि। 
सुम्धा मध्या कहत पुनि प्रीढ़ा ग्रर्थन देखि ॥ 
जोबन के आगमन तें पूरनता लों मित्त. | 
पन्मभेद है जात हैं चे सुग्धादिक चित्त ॥१२२॥ 
भुग्धादि लचण । 
सेसव जोबन समब्धि जिहि सो सुग्धा अवदात । 
बिन जाने अज्ञःत है जाने जानो ज्ञात ॥ १२श॥ 
साधारण मुस्धा यथा-सप्या । 
बालकता से युवा भल की दल बोभल ज्यों 
जुगुनु के उजरे । लइ लचोहें नितस्व उचोरें 
नचोहें से लोचन दास निधेरे ॥ जानिवे जोग 














8२ खूड्ारजिर्खंतर । 


सुजानन के उर जात धलौ उरखातन घेरे ।. 
स्थामता बीच दे अक्ष के रह अनक् सुढार प्र- 
कार सो फेरे ७ २२४ # 
स्वज्ीया मुख्या थथा--कविक्त । 
घटतौ इकइछः होन लागौ लछः बासर कौ 
कैम सम बंस को मनोरथ फलौन भो, बढ़ि चले 
कानन लों नोक नेन खंजन ओ बैठि रहिबे को 
जनु सेसव अलोन भो ॥ सँ।फ़् तरूुनापन विकास 
निरखत दास भानँद लला के नेनकेरव कलौन 
भो । दुलही बदनइन्दु उलही अनूप दुति सौति 
सुख-अरबिन्द अतिहो मलौन भो ॥ १२४ ॥ 
परकीया मुस्या--यथा खवैया । 
उकसौहें भए उर मध्य छटोहें सौ चंचलता 
अंग्ियान लगी। भंशिया वढ़ि कान लगो अरू 
कानन कान्ह कहानो सोहान लगौं ॥ बिन का- 
जह काज ह दास लखो जखुदा छह आावन | 
जान लगो । ललिताह ख्रों नेक बतान लगी 
रसबात सुने सकुचान लगी ॥ १२६ ॥ 














जृक्कारनिशय । हे 








अज्ञात यौवना साधारेश' - यथा खवैधा । 
मुहिं सोच बिजोदर रेल लखे उर में क्रण 
बैष सौ होन चहै। गति भारी भई विधि कोबी 
कहा कसि वौघतहूं कटि-नोबों ढहे ॥ कहा 
भॉंहनि भाव दिखावे भट्‌ कहिबे ककछू होय सो 
ख्कोलि कहे । पट मेरो चले बिचले तो अली 
तू कहा रद भागुरी दाबि कहे ॥ १२७ ॥ 
अज्ञातयीचना स्वक्षीया । 
सब्वि लैहूं हतो निमि देखतही जिन पै वे 
भई हों निकावरियां । तिन पानि गह्लो हतो 
मेरो तबे सब गाय उठौं हज गँ।वरियां ॥ चँसुबा 
भारि आवत मेरे अजों सुमिरे उनको पय पौव- 
रियां। कहि को हैं हमारे वे कोन लगें जिनके 
संग खेलीहों भँ।वरियां ॥ १८ ॥ 
परकोया भअज्ञातवौबना । 
हार गई तह मेह मिल्यो हरि कामरौ ओढ़े 
हत्यो उत बेसो। भातुर भाड़ के ऋंग छपाडू ब- 
चाड़ू के मोहिं मयो जस ले सो ॥ दास न ऐसो 
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लस्यो कबहं में अचस्भो भयो वहि औसर जैसो । 
सेद बढ़ाों त्यों लग्यो तन कंपन रोम उठ्यों यह 
कारन केसो ॥ १२६ ॥ 
जातयोबना यथा । 
आनन में मुसकानि सोह।वनो बहुरता अँखि- 
यान छई है। बैन खिले सुकुलि उरजात जको 
बिथकौ गति ठौन ठई है ॥ दास प्रभा उछले 
सब अंग सुरंग सुबासता फैल गई है। चन्दम॒ घी 
तन पाय नवौनो भई तकनाई अन॑दमई है ॥ 
ज्ञातवौबना स्वकीया । 

दास बड़े कुल को बतियां बतियां परबीनी 
सो लीवन ज्वेहै । बाहिर हेहे न जाहिर और | 
अनाहिर लोग कौ छह न कल है।खेलन दे भरि 
साध सखौ पुनि खेलिवे जोग येई दिन हे है। 
फेर तो बालपनों अपनो रो हमे लघनो सपनो 
सम हैहै ॥ १३१॥ 

ज्ञातवौवना परकोया--कवित्त । 
सन्‍्द सन्‍्द गौन सो गयन्दगति खोने लगौ 
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बने लगौ बिष सों अलक अहिकोने सी। लंक 
नवला कौ कुच-भारन दुनौने लगौ होने लगी 
तन की चटक चारु सोने सौ ॥ तिरछ्े चितौने 
सो बिनोदनि बितौने लगी लगौ झूढु बातनि 
सुधारस निचौने सौ। मौने सोने सुन्दर सलोने 
पद दास लोने मुख को चटक है लगन लगौ 
ठोने सो ॥ १३२ ॥ 
मध्या लक्षण - दोहा । 
नवजोबन पूरनवतोी लाज मनोज समान । 
तासो मध्या नायिका बरनत सुकवि सुजान ॥ 
साधारण मध्या यथा - खवैया । 

है कुचभारनि मन्दगतौ करे माते गयन्दन 
को सद भूरो । अआननओप अनुप लख्े सिटि 
जात मबह-गुमान समूरो ॥ दास भरी नख तें 
सिख लाज पे काम को साज बिलोकिये पूरो। 
क्षाम के रंग मनो रैंगि अंग दई दयो लाज 
को रोगन रूरो ॥ १३४ ॥ 
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झकोया मध्या । 

नाह के नेह रँंगो दुलहो हग नेहर गेह स- 
कीचनि साने। दास जू भौतरहो रहे लाल तऊ 
लखिये को रहें ललचाने | प्यो-मुख सामहें रा- 
“खिबे को सखियां अंखियान को ब्योंत बिताने। 
चन्द निहारि नहों विफसे अरविन्दन को कछ 

बात न माने ॥ १३७४ ॥ 

परकोया मध्या-कवित्त । 
परौन भये उरज निपट कटठि छौन भई लोन 
हऔ सिंगार सब सोखी सखियान में । दास तन- 
दौपति प्रदौप के उजास कौन्हे वेरिन कौ नजरि 
प्रकास पश्ियान में ॥ काम कौ कलोलन कौ 
चरचा सुनत फिरे अन्द्र(वलि ललिता को लोन्हे 
कणियान में।एक ब्रजराज का बदन दिजराज 
देखिबे कौ इन लाज लाजभरो चँजियान में ॥ 
प्रौढ्ा साधारण यथा--क वित्त । 

सारी जरकस वारी घाघसे घनेरो बेस छ- 
इरे छबोली फेस छोर लो छवान के! पृथुल बि- 
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तम्ब लइः नाम अवलब्ब लोट गेंदुरी पे कुच हे 
कलस कल साम के ॥ दास सुखकन्द चन्दव- 
दनौ कमलनेनी गति ये गयन्द होनवारे कुर- 
थान के । पौ कौ प्रेमसूरति सुरति केसौ सूरति 
सुब।स हाथ पूरनि अवास बनितान के ॥११८॥ 
प्रौढ़ा खकीया यथा--सबैया । 
क्ेसरिया निज सारी रंगे लखि कैसरि-खौरि 
गोपाल के गातनि। दास चिते चित कुन्न बिहारी 
जिकछावति सेज नये तरू-पातनि॥ आबत जानि 
कै आपने भौन मिले पहिले ले बिरो अवदा- 
तनि । बोते बिचारते भावती को दिन भावतो 
कौ मनभावति बातनि ॥ १३६ ॥ 
प्रौढ़ा परकीया छथा । 
मूच्नि खागौ लता झदु भाइनि फ़ूलनि 
लागौ गुलावकक्तौ अब; दास सवास भकोरण 
मोरत भौंर कौ बाय बहाय चलो अब ॥ जागि 
के लोग विज्ञोकिह़ै टोकिड़े रोकिड़े राह सहार 
गलौ अब । ऐसे में सने सखों के मिले चलि 
झोवो सभाव न बाग भलो अब ४ १४० # ॥ 











ध्ष खद्वारनिर्शय । 








मुख्वादि को संयोग- दोहा । 
अइ कह्ियत तिन तियन क्षै रति संजोग प्रकार । 
झोत चेष्टा बचन तें प्रगट जु भाव अपार॥१४१॥ 
मुग्ध! तिय संयोग में कहो नवोढ़ा जाहि. ॥। 
अविश्वत्य विश्वव्य है जे न पतिहि पतियाहि ॥ 
अविवव्यनवोढ़ा-कवित्त । 
सोवतो अक्षैली है नबैली कैलिमन्दिर ज- 
गाय के सहेली रस फेलो लखे टरि के । दास 
त्योंहो आय हरि लोन्हो अछ भरि न संँंभारि 
सको जागी जऊ सुन्दरि भभरि के॥मचलि म- 
चलि चल बिचल सिंगारन के कसमसे एजी एत्री 
नाहीं नाहों करिके। तके तन भारे भभकारे 
करे छूटिबे को उर घरहरे जिमि एनौ जाल परि 
के ॥ १४३॥ 
जिश्ब्धनवोढ़ा। 
कैलि पहिलोये दुखतूल टूजो सुखसूल ऐसी 
सुनि भालिन सो झाई मति ढंग में। बसन ल- 
पेटि तब गाढ़ो के तनौनि तनि सोन-चिरिया 








आक्ारनिर्चय । ड्द 








सी बनी सोई पिय संग में ॥ तापर पकरि नौबी 
ज॑ंघंन जकरि बड़े ठाढ़सनि करि दास आवति 
उद्ंग में । छे छू अधराम्टत निहाल होत लाल 
अबे आनंद विसाल पाड़बो है रतिरंग मे।१8४॥ 
घुनः यथा- सवैया । 
हों तो कह्यो कक बातें करेगो प्रबीन बड़े 
बलदेव के भैया। ये गुन जानती तो यह सेजहि 
भूलिन सोबती बोर दोहैया ॥ दास इले पर 
फेरि वोलावत यों अब आझावति मेरी बलेया । 
आवती हों जो कहो करि सोंहें कि झाज करेंगे 
न काल्हि को नेया॥ १४४॥ 
स॒म्धा को सुरति। 
कास कहै करि कैलि ठिठाई सों लाज कहे 
यह क्योंहूं न होनो। ज्ाज कौ भोर तें लोचन 
ऐंचत काम कौ भोर तें प्रेम सलोनो ॥ दास 
बस्यो मन वास के काम मैं लाज तथ्यों निज 
धर्म न कोनो । यों ग्टशकास कस्तो करे प्वारी 
प्ै लाज भी काम उरी करें दोनो ॥ १४६॥ 
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घ० खब्गारनिर्णय । 








औमरिया भनकैंगीं खरो खनकेंगों चुरो 
तनकि तन तोरे। दास जू जागतों पास अली- 
गन हांस करेंगों सबै उठ मेरे ॥ सौंह तिहारी 
हैं भागि न जाउगी भाई हों लाल तिहारेई 
घोरे | कैलि कौ रैन परी है घरोक गई करि 
जाइ दई के निहोरे ॥ १४७॥ 
प्रौढ़ा घरति सवेया । 
दास जू रास के ग्वालि गई सब राधिका 
सोड़ रहो रंग भू मैं। गाढ़े उरोजन दे उर बौच 
सुजानु को ऐचि भुजान दुद्दू मैं ॥ भोर भयो 
प्रिय सैन को सोनो न गेह को गौनो सके करि 
दुसं। भौर बड़ौयै परे जिमि सोनो बने न मभें- 
जावत राखत सूमें ॥ १४८॥ 
पुन: सवैया । 
दौपकजोति मलौनी भई मनिभूषन जोति 
कौ आतुरिया है। दास न कौल-कलो बिकसौ 
निष मेरी गई सिलि अंगुरिया है ॥ सौरी लगे 
सुकतावलि तेऊ कपूर कौ धूरिन सो पुरिया 











शद्गरनिर्णय । पह 








है। पीढ़े रहो पट भोढ़े इतो निसि बोले नहों 
चिरिया चुरियाँ है ॥ १४८ ॥ 


इति वहि:कम भेद । 


अध अवस्था भेद दोहा । 
डत सँजोग वियोग कौ अष्ट नायका लेखि । 
तिनके भेद अनेक में कछु कह कहों विसेखि॥ 
संयोग शगार को नायका भेद ! 
तियसँजोग शद्वार कौ कारन तौनो जानि । 
सखाधिनप्रतिका अपर है बासकसक्ञा मानि ॥ 
अभिसारिका अनेक पुनि बरनत हैं कबिराव। 
खकिया प्ररकौयान मिलि होत अनेकन भाव ॥ 
स्वाधी नपतिका लचन दोहा । 
खाधिनपतिका है वहै जाके बस है पौठ । 
होय गर्बिता रूप गुन प्रेम गब लह्दि जौड़ ॥ 
खकीया स्वाधीनपतिक्ा सवैया | 
मौग सवारत कागहि ले कचभार भिंगा- 
बत भंग समेत हो । रोम उठावत कुंकुस लेब 
के दास मिलाय मनो लिये रेत हो ॥ बौरी 








